गीत सी, अगत सी 
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4 
शरी श्रेया परसादं जी 
ठै 
लिनते मु सदाही 
सच्चे मित्र कास्नेहुश्रौर बडे भाईकाप्यार्‌ 
मिलता रहा है 


कन्म तोते कदच्ए्न कता, 
पाती लिसते गे जवानी; 
तैन पुरी हरं न चवं तकः 
दो श्राखर की प्रेम कहानी) 


अनुक्रमणिका 


गीत 

सारा जम बजार टोत्ता 

म पीडावा गजकुमरषहै 
माराजम मधुवा लगताहै 
उनकी पाद हम भ्राती है 
सिखदी वदकरदीं 

रब संहा जाता नही 

तुम हा कही भिले जीवनमे 
चित धागे की सुईकिदगी 
जीवन नही मरा क्रताहै 
सास वागे नजरभ्राताहै 
रीती गाग्रकाक्याहागा 
मां! जल भरन न जाड 
भा! मप्तरेसेटर्‌ 

माँ) श्रवगोदसुलावे 

सा 1 मतं हा नारं 

भात्र परद्ाई हं 
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१०२. 


गीत मी, अगीतमभी 


गीत 


विद्व चहि यांन चाहे, 
लीग समभेयान समम 
भ्रा गएर्हुहम यहां तो गीत गकर ही उटेगे। 


हर नजर गमगीन है, हर होढ मे धूनी रमार 
हूर गली वीरान जैसे हो कि येवा की कलाई, 
खुदकुशी केर भर रहीरहै रोशनी तब भाँगनौ मे 
कर रहा है भ्रादमी जब चादतारो पर चढाई, 
फिर दियो कादमनदटूटे 
फिर किरनकोतमन लूटे, 
हम जते हैतौ धरा को जममगाकरदही उष्म) 
विश्व चाहे या न चाहे 


हुम नही उनमे हवा के साथ जिनका साज वदसे, 
साज ही केवल नही अदाज श्रौ' वीजे यदत 
उन फकोरो-सिरफिरो के हमसफर हुम, हूमउमर हम, 
जी वदलं जाए श्रगरतो त्त वदले हज बदले, 


भीत भी, भ्रमीतमी 


9 


तुम सभी कृ कामकरलो, 
हर तरह वदनाम कर लो, 

इम कटानी प्यार कीपूरी सुनाकर ही उठी 1 
चिद्व चाहे या न चाहे 


नाम जिसका श्राक गोरी हौ गर्द मेली स्याही, 
दे रहा है वादि जिसके रूप की रोकर गवाही, 
थाम जिसका हाथ चलना सीखती रधी धडा पर 
ह॑ खडा इतिहास जिंसकं द्वार पद बनकर सिपाही, 
म्रादमी वह्‌ फिर नदे, 
वक्त फिर उसकोन लूटे, 
जिन्दगी की हम नई सरतत बनाकर ही उङेगे। 
विहय चष्ट यान चाहे 


हम न श्रपने-म्रापही ्राए दुखो के इक्र नगर मे, 
था मिला तैर निमतण ही हमे अाधे सफरमे, 
किन्तु फिर भी लौट जति हेम बिना गाए यहा से, 
जोस्रभीकफोत्ू चरावेर तोल्लता भरपनो नजर मे, 
भ्रव भते कु भी केतु, 
खश किया मनासुश रहत, 
गाबि-भर कौ हम सहौ हालत बताकर ही उठेगे । 
विश्व चाहे यान चाहे 


गतं सी, श्रगीषभी 


इस सभा की साचिशोसे तग भरकर, चोट खाकर 
गीत गाएही बिनाजो गए वापिस मुसाफिर 
श्रीरवे जो हाथ मे मिजराब पहने मुशकिसोकी 
दे रहे है जिन्दगी कै सा्खको सवते नया स्वर, 
मौर तुम लभ्नोनलाग्रौ, 
नेग तुम पाञ्नो न पाथो, 
ह्म उन्हुं श्स दौर का दूल्हा बनाकर ही उदे) 
विव चहि या न चाह 


गीत्त भी, गौतमी 


११ 


सारा जग वजारा होता 


प्यार प्रगर थामतानपथमे उंगली इस वीमारउमरवी 
हर पोडा वेश्या वन जातौ ह्र र्म प्रावारा होता। 
निरवश्ची रहता उजियाला 
गोदम भरती किसी किरनक्ी, 
श्रीर जिन्दगी लगती जसे 
डोली कोई चिना दुल्हन कौ, 
दुख से सव वस्ती कराहती, लपटो मे हर फूल भुलसता 
करणाने जाकर नफरत का गन गरम बुहार होता 1. 
प्यार श्रगर ˆ 


मन तो मौसमसा चचल है 
सवकाहोकरभीन किसीकोा 
भ्रमी सुबह का, श्रभीदामका 
श्रभी रुदन का, श्रमी हूसीका 
श्रौर इसी भरे की गलती क्षमा न यदि ममता करदेती 
शदवर तक श्रपराधी होता पूरा खेले दुबारा होता । 
प्यारभ्रगर 


गीत भी, भगीतमभी 


जीवन रयां है एके बात जो 
इतनी सिफं समम मे श्रए्- 
कटे इम दहु भी पछताए 
सुने ईसे वह भी पताए 
मगर यदी भ्रनवूभः पटेल शिशु सी सरल भहज बन जातौ 
श्रगर तकं को छोड भावना के संग किया गुजारी होता ) 
प्यार श्रगरं 


मेघदूत रचती न जिन्दगी 
वनवासिन होती हर सीता 
सुन्दरता ककडी प्रांख की 
ग्रौर व्यथ लगती सव गीता 
पण्डित की श्राज्चा कराकर, सकल स्वगं पर धूल उडाकररं 
अगर पभ्रादमीनेन मौग का पूजन-पात्र जुठारा होता । 
प्यार श्रगर 


जनि केता श्रजव शहूर यह्‌ 
कंसा श्रजव मुसाफिरसाना 
भीतर से लगता पहचाना 
घाहर सै दिवता अनजाना 
जव भी यहा ठद्रने भ्रा, एक प्रदन उष्ताहै मन मे 
कंसा होता विहवे कटी यदि कोई नही किवार होता 
प्यार श्रगर 


गीत भीः भ्रगीतमी 


१३ 


हर धरश्रागन रगमच है 
श्री हर एक साप्त कट्पुतनौ, 
प्यार सिफ वह्‌ डोर किं जिस्तपर 
नाचे वादक, न्वे विजयी, 
तुम चाहे विद्वान लाश्रो, लेकिन म तो यही कटा 
प्यारेनरहोताधरतीषपरतो सारा जग वजारा होता। 
प्यार भ्रगर 


१४ गीतभी, श्रगीतेभी 


मै पीडा का राजकुवरर्ह 


म पीडाकाराजककुवर हूं, तुम शहजादी कूपनगर की 
हो भीगयाप्यारहममेतो बोलो मिलनकहों पर होगा? 
मीलो जहां न पता सशी का 
मै उप्त श्रागत का इकलौता, 
तुम उसधरकी केली जहा नित 
होठ केरे गीतो का न्यौता, 
भेरी उमर श्रमावस काली श्रौर तुम्हारी पूनम गोरी 
मिलभीगर्हराक्षि ग्रपनी तो बोलो लगन कर्हापर गा? 

मपीडाका 


मेरा कुर्ता सिला दुखो ने 
बदनामी ने काज निकास 
तुम जौ श्रांचल श्रोढे उसमे 
नभम ने सब तारे जड डले 
मे केवल पानीही पानी तुम केवल मदिय ही मदिरा 
मिटभीगयाभेदतनकातो मन काह्वन कहा परहोगा? 
मेपीडाका 


भीत्त मी, अरगीतभी 


१५ 


` 


म जन्मा ्सचिए करि थोरी 
उश्च श्रासुश्रो की उढ जाए 
तुम घाई्‌ इतस हेतु कि मेहदी 
रोम नये कणन जडर्वाए, 
तुम उदयाचक्त, म प्रस्ताचल, तुममुखान्त की, म दुखान्तकी 
जुड मी गए श्रक श्रपनेतो रस-प्रवतरण कहाँ परहोगा? 
मैषीडाका 


इतना दानी नही समय जो 
हर गमते मे फूल खिलादे, 
इतनी भावुक मही जिदगी 
हर खत का उत्तर भिजवा दे, 
मिलना श्रपनासस्ल नही है फिर मी यह सोचाकरताहू 
जवने भ्रादमी प्यार करेगा जने भुवन कहा परदहोगा ? 
मपीडाना 


१६ गीतभी भ्रगीतभी 


सारा जग मधुवन लगता है 


-दो गुलाबके फूल छ गए जब से होट श्रपावन मेरे 
"देसी गधवमीहै मन मे साराजगं मधुवन लगता है। 
रोम-रोम मे खिले चमेली 
सास्सासि मे मंहके वेलाः 
पोर-पोर घं भरे मालती 
ग्रंग-श्रेग जुडे जुही का मेला 
"पग पग लहूरे मानसयेवर, उगर-उगर छाया कद्व की 
तम जवसे मिल गएउमरका खंडहर राजमवन लगता है । 

दो गुलाब के फूल 


छिन छिन एेसी लगे कि कोरर 
विना रश के सेवे हौली, 
यूं मंदमाए प्राण किं जते 
नई बहु की चदन डोली 
जेठ लगे सावन मनभावेन भौर दुपह्री साम वसती 
सा मौसम फिरा धूल का ढेला एक रतन लाता है 1 
दो गुलाब के फूल 


-गीत भी, श्रगीतभी १७ 





जानेक्याहो गया कि हरदम 
विना दिये के रहै उजाला, 
चमके टाट विदावन जैसे 
तारो वाला नील दुशाता 
हस्तामलतक हए सुख सारे दुख के एसे दहै कगारे 
व्यग्य-वचन लगताथाजो कल वह्‌ स्रव त्रभिनन्दन लगता है । 
दो गुलावके फूल 


तुम्हे चूमने का गुनाह कर 

एसा पुण्य कर गई माटी 

जनम-जनम के लिए हरी 

हो गई प्राण की बजर धाटी 
पाप-पुण्य कौ बात नषेडो स्वर्ग-नककी करोन चर्च 
यादकिपसरीकौ मनमेहोतो मगहर वृन्दावन लगताहै। 
दो गुलाव के पूल ˆ 


तुम्हे देखे ष्या लिया कि कोई 
सूरत दिखती नही पराई 
तुमने क्या दु दिया, वनं गई 
महाकाप गीली चौपारद 
न यरे भ्रवमठ मे पूजा, कीन फिराए दाय सुमरिनी 
जीना हमे भजन लगतारहै, मरनाहमे हवा लगतादहै । 
दा गुत्राव ये फन्‌ 


१८ गोन मी, भ्रमीतंभी- 


उनकी याद हमे आती है 


मधुपुर के घनश्याम ग्रगर कू पूछे हात दुखी गोकुल का, 

उनसे कहना पथिक किं भव तक उनकी याद ह्मे प्रातीरह। 

बालापन की भीति भुलाकर 

वे तो हृए महल के वासी; 

जपते उनका नाम यहाँ हम 

यौवन मे वनकर सन्यासी, 

सावन विना मल्हार बीतता, फागुन विना काग कृट जाता, 

जोभी रितरुश्राती है वृज मे वहु बरसभ्रासूहो जती है। 
मवुपुर्‌ के धनद्याम ` 


चिना द्वि की दीवर जसा 

सूना लगे उमर का मेला, 

सुलगेः जैसे गीली लकडी 

सुलगे प्राण साफ की वेला, 

धरपनं भराए्‌, छह न भए, हंसी-खुश्ी कृ गही चुहए 

धर्थी जसे गुजरे परथ से रेस आधु कटी जाती है 1 
मधुपूर के धनदयामं 


गीत भी, भ्रगीत मी १६. 


पप्रा वन लौटी पुरवाई, 

टिहू-टिह कर उटी टिरहरी, 

पर न मिराई तनिक हमारे 

जीवन की जलती दोपहरी, 

धरे वटं तो चन न ्राए+ बाहर जाऊं भीड सताए, 

इतना रोग वडा है उ्घो 1 कोर्ट दवा न लग पातौहै। 
मधुपुर फे घनश्याम 


लुट जाए बारात कि जसे 

लृटीलुटी है हर भ्रमिलापा, 

यका-यका तन, बुमा वुा मन, 

मरुयल वीच पथिक ज्यो प्यासा, 

दिन कटता दुर्गम पहाड सा, जनम कंद सी रात गुजरती, 

जीवन वहां सुकाहै श्राति जहां खुशी हर शरमाती है। 
मधुपुर के घनश्याम 


कलम तोडते वचपन बीता, 

पाती लिखते गई जवानी, 

लेविन पूरी हुई न भ्रव त्क, 

दो भ्रालर की प्रेम कटनी, 

श्रौर न विसराप्नो-तरसाश्रो,जो भी हो उत्तर भिजवाश्रौ, 

स्याही की हूर बद कि अरब शोणितकी वृद बनी जातीहै। 
मधुपुर के घनदयाम 


२० गीत भी, भ्रगीतभी 


खिड़की बन्द कर दौ 


ग्रव सही जाती नही यह्‌ निदेयी बरसात-- 
चखिडकी बन्देकरदो 1 


पहु खडी वौछार, यह्‌ ठंडी हवभ्रो के कोरे, 
बादलो के हाथमे यह्‌ विजलियो के हाथ गौरे 
कह नदं फिर प्राण सै कोई पुरानी बत-- 

खिडकी बन्द करदो । 


वह्‌ प्रकेलापन कि प्रपनी ससि लगती फस जेसी, 
कापती पीली शिखा दिखती दिये करी लाश जसी, 
जान पडताद नहोगा दस निशा का प्रात-- 

खिडकी बन्देकरदो। 


था यही वह्‌ वर्चेत मेरे वक्ष भे जय हिर छिपाक्रर, 
या कहा तुमने तुम्हारी प्रीति टै मेरी महावर 
बन शई कालिखं तुमह पर भव वही सौोगत-- 

चिडकी बन्द करदो। 


गतभी, भगौतभी 


२१ 


कर 


भ्रवनतुम वह, भ्रवनर्भवह्‌,चेनमनमे कामना, 
सिफ कघापरधरी वु श्रयिर्या, यु यातना, 
किसलिए चाहं चदे फिर उस्र कौ वारात~~ 

सिदकी चे-द.करदो) 


रोनमेरेमन,न गीवा ासुश्रोसे वर पिद्छीना, 
हाथ मते फला पक्टने को लडकेपम्‌ का खिलौना, 
मेह-पानी मे निभाता कौन किसका साय-- 

खिडकी बद करदो 1 


गीत्त मी, म्रगीते भी 


अव सहा जाता नहीं 


भ्रव तुम्हारे बिन नही लगृता कही भी मन-- 
चताश्रो क्या के ? 
नीदे तके से हो गर्ह भाजकल श्रनवन-- 
बताभ्रो क्या करे ? 


सष मती है न भाती छवि है, 

गेह तक लगता पराया गाव है, 

श्रौर इसपर रात भ्रात्ती है बहुत वनठ्न- _ 
बताभ्रो क्या कं ? 


चैनटैदिनिमेन कल है रात भे, 

क्योकि चिड-चिडकर चरासीवातमे, 

हर खुशी करने लगी है दिनवब दिनं भनशन-- 
बताभ्रो क्या केर 


पं हो या तीज या त्यौहार हो, 
हो शरद, हेमन्त या पतफार हो, । 


नमत भी), भरगीत भी २३ 


र 


हो गई है सव घुने इक्वारगी वेपुन-- 
यताभ्रो केया कं ? 


तन मचसतादहै लजीली वाह्‌ को, 

मन तडपता है श्रलक की र्छह को, 

लौटकर फिरभां गया है प्रीति का वचपन,-- 
वेताम्नो क्या कं ? 


वक्ष जिसपर शिर तुम्हारा था टिका, 

होठ जिनपर गीत तुमने था लिया, 

है सुलगते भ्राज यूं छिन-छिन कि ज्यो इवन-- 
बताधो क्या कं > 


यह उदासी, यह्‌ भ्रकेलापन सधन, 

यह्‌ जलन यह दाह्‌ यह उमडन, घुटन, 

श्रव सहा जाता नही यह्‌ सासि का उनगन-- 
बताभ्रो कया कर ? 


गीत भी, श्रगीतमी 


गीर 


तुम ही चर्ही पिके जीवचमें 


पीडा मिली जनम ठे द्वारे, प्रपयदय पाया नदी किनारे 
इतनावुछ मिल गया एक वसतुम ही नही मिले जीवनमे) 
हई दोस्ती एमी दख से 
हर मुषठिक्स येत गई एवाईः 
दतना प्यार जवनः कर वली 
कवारी दी मर गई जुन्दाई, 
चमियामेनं प्रपीहा वोला, द्वार म कोई उतरा डोला, 
सारा दिन कटे गया वीनते कटि उलभ हुए बसन मे 1 
पीडा निली जनम कै दरि 


कहीं चुरावे चौर 7 रं 

ददं तुम्हारा, याद तुम्हारी, 

इसोलिए जमकर जीवन-भेर 

मराद ने की पहरेदारी, 

वरसा गई सूने विन वशी प्रौ" मघुमसि रहा निरव, 

गूजरयरईहर रितुज्यौ कोई भिक्षुक दमं चोड दे विजन मे। 
पीडा भितवी ऊने कै द्वारे 


गीत्तं मी, भ्रगीतेमी २१ 


चट मरने को छतके पनघट 

सेज सजाने दौदी कलियां, 

पर तेरी तलाश्च मै पीछे 

ट गईं सवरस फी गतिर्या, 

सपनेसेल न परए होली, श्ररमानो के लगीन रोला, 

बचपन मूलम यया एतकरमे, यौवन भीग गया सावनमे। 
पीस भिली जनम केदारे 


मिद्री तक तोरुदक्रेजगमे 

कृकंड से वन गड्‌ दिलौना, 

पर हर चोर व्याह करके भी 

मेरा सूना रहा विौना, 

नही कही से पाती भ्राई, नही कही से सिसी बधाई 

सून ही रह गई डाल इस इतने पूलो-भरे चमन मे। 
पीडा मिती जनमके द्वारे 


तुमहहो वह्‌ जिसकी खातिर 

निशि-दिन धूम रहो यह्‌ तकली, 

तुमहीयदिनम्तितोदहै सवं 

व्यथं कता श्रसली न्वली, 

श्रवतो श्रौर न देर लाभो, चाहे किसौरूपमेभ्राभ्ो, 

एकसूत भरवी दूरीहै वसदामन मे श्रौर कफनमे। 
पीडा मिली जनम कै द्वारे 


२६ गीते भी, भ्रगीत मी 


विन धागे की सुई शिन्दमी 


मेरा जीवन विखर गयारहै, तुम चुन लो कचन वन जाऊ! 
तम पारम, म भ्रयस भपावन, 
तम प्रमरित, म विप की येली, 
तृत्ति तुम्हारी चरणन चेरो, 
वृप्णां मेरौ निपट सहली, 
तने मने भूखा, जीवेन भूखा, 
सारा सत प्रडा है सूखा, 
तुम दरसो धमश्यार तनिक तो 
मै भरपाढ सावत वन जां) 
भेरा जीवनं विखर गयाहै 


यश क बेनी श्रनुचरी प्रतिभा, 

विकी थ के हथ भावना, 

काम-कध का द्वारपाल मन, 

लालच के घर रहन कामना, 
भपनानज्ञवन जग का परिचय, 
विना मचे कासादा सभिरय, 


जीत भी, श्रगीतभी २७ 


, 


सूत्रधार तुम वनो श्रगर तो 
मै रद्य देनं वन जाद! 
मेरा जीवन विर गयाहै 


चिन्त धागे की सुई जिन्दगी 
सिर्ये न कुछ, वस चुम-चुम्‌ जाए, 
कटी पतग-समान सृष्टि यट 
ललचाए पर हाय न भ्राए 


रीती भोली, जजर कथा, 
भटपट मौसम, दुस्तर पथा, 
तुम यदिसधद्होतोफिरर्म 
मुक्तकं रामायण व जाड, 


मेरा जीवे विखरगया है 


बुदवुद तक मिटकर हिलोर इक 
उखा गया सागर म्रवूलं मे, 
परर्मैएेता मिटाकि प्रन तफ 
फूल न बना, न भिला धृते मे, 


केव तक श्रौर सहु यह पीडा, 
श्रवत्तोसत्मकसेप्रन्रु1 क्रीडा, 
इतनी दो न थकान कि जव तुम 
श्राघ्ो, म दृग सोलन पाञ। 
मेराजीवनविखरग्याटै 


गीत भीः, श्रमीतमी 


जीवन नहीं मरा करता है 


चछिपिचिि म्रश्रू बहाने वालो । 

मोती व्यथं लुटाने बालो । 

कुक्र सपनो के मर जाने से जीवने मेही मरा करताहै। 
सपना क्या है ? नयन-सेज प्रर 
सोया हृभ्रा राख का पानी, 
गौर टूटना है उसका ज्यौ 
जामे कच्ची नीद जवानी, 

गीली उमर बनाने वालो) 

दबे विना महनि वालो) 

कछ पानी फे बहु जाने से सावन नही मरा केरताहै। 


माला विखर गहत क्या ह 
सुद ही हल हौ गई समस्या, 
ग्रास गर नीलाम हए तो 
समभफो पूरी हर समस्या, 

शूे दिवस मनाने चालो । 

फटी कंमीञ्ञ सिलाने वालो । 

कु दीपो के वु जाने से श्रगिन नहीषस करतार 


भीत भी, प्रगीत भी २६ 


खोता कुछ भी नही यहां पर 
केवल जिल्द बदलती पोथी, 
जते रात उतार चादनी 
पठने सुवह धूप की धोती, 

वस्त्र॒ बदल कर भ्राने वालो । 

चालं वदल कर जाने वालो 1 

चन्द खिलौनोकेखोने से बचपन नही मरा करताहै) 


कितनी बार गगरियाँं रूटी 
शिकेन न पर भराई पनघट पर, 
कितेगी बार किरितर्यां डूबी 
चहल-पहल वो ही है तट पर, 

तम की उमर बढाने वालो । 

लौ कौ भ्रायु घटाने वालो । 

लाख करे पतर कोशिश पर उपवन नही मरा करतादै। 


लूट लिया माली ने उपवन 
लुटी न लेकिन गध कुल की, 
तूफानो तक ने चेडा प्रर 
खिडकी वद न हुई धूल कौ, 

नफरत गले लगने वालो। 

सव पर धूल उडनेि वालो । 

कुछ मुखडो कौ नाराजीसे दर्षन नही मरा करता है। 


२३० गीतमी भ्रगीत्त भी 


सारा वाग नजर आता है 


मैने तो सोचा थातेरी छाया तके से दूर रहृगा, 
चला ममर तोजानाहरपथ तेरे ही धर कोजातादहै। 


इतने वदते पथं कि जीवन 

ही बन गया एक चीरस्ता, 

सृखा प्ररन कभी जोर्भेटा 

तूने सुधियो का गलदस्ता, 
जने यह कौन साददं है, जाने यह कौनसा कटै, 
जिसे चुकाने हर सौदागर कपडे बदल-बदल भ्राता है, 


तुमसे छिपनै की कोशिश मे 

भ्रोढ गनाह्‌ लिया हर कोर 

याद ने गती रात मगर जब 

श्रसि ते छिप-छिप कर हो रोई 
कंसे वुभ्से रिश्ता ददे, कसे तुभसे नता ट्टे, 
मरघट कै रस्तेमे भीतो तेरा पनघट मुस्काता है। 


गीतं भी, प्रनीतमी ३२ 


कोई सुमन न देषा जिसमे 

वसी न तेरी गघश्वास हो, 

कोई ग्रां मिला न जिसकी 

तेरे भ्रचलं की तलाश्च हो, 
चरेद बह किसी रक को, चाहे षहो वह्‌ किसी रावकी, 
त्हीतो वनकर हार हर डोली नंहृरसेलाताद। 


जब तक तेरा ददं नहीथा 

इवास श्रनाय, उमरे थी कवारी 

खुक्शिर्यांतो दै दूर, न दुख 

तकसे यी कोई रिश्तेदारी, 
लेकिन तेरा प्यार हदय को जगा गया, उस दिनं से मुकको, 
छोटी से छोटी प्रत्तीमे सारा वाग नजर भाता है। 


३१ यीत भी, भपीतशभी 


रीतीगागरकाक्यादहीगा 


मान्विन चारी करतूनेकमतोक्र दिया वोकम्बालिनका, 
तेकिन मेरे श्याम वता श्रव रोती गागर काक्या होगा? 


युग-यूग चली उमर को मथनी 

तप फलकी दधि मे चिकना, 

पिरापिरा हर सासि उटी अब 

तव जाकर मटकी भर गार 
एके केकी तेरे केर की 
किन्तु नं जाने श्रा किप दिक्िसे 
पलक मारते सृटनते गर्ह 
जनम-जनम की सकल कमाई, 

परहै कुछ न शिकायत तुभमे, केवल इतना ही बतला दे, 

मोती सव चग गथा हस तव मानिसरोदरकाक्यादहोगा? 
माखन चोरी कर तूने 


सजने को तौ सज जातीहै 
मिद यह्‌ हर एके रतन से, 


ओवर मी, भ्रपीदभी ३३ 


घोभा होती कन्तु भौरदी 
मटकी की टटके माखन से, 

दस द्वारे से उत्त द्वारे तक 

दस्र पनघट से उस पनघटं तक 

रीता घटं है बोफ धरा परं 

निमित हो चउाहै कचन से, 

फिर भी कुछ न मुभे दुख श्रपना, चिन्ता यदिदुछरहै, तो यहूहै 

वशी धुनी बेजाएगाजो उस वक्षीधरका क्याःहोपा? 
माखन-चोरी केर तूने 


दुनिया रसकी हाट, सभी को 

खोज यहां रस की क्षण-क्षणतै, 

रसकाहीतौो भोग जनमरहै, 

र्काहीतो व्याग मरण दहै, 
भौर सकलं घने धुल, सत्य 
तो घ्नहै बस्त नवनीत हदय का, 
वही नही यदि पास, बड से 
वडा घनी फिर तो निधनरहै, 

प्रवन नचेमी यहं गजरिया,लेजा श्रपनी कर्ती फरिया, 

रितु ही जव रसहीन हुई तो पचरेग तूनर काक्या होगा? 
माखन-चोरी कर त्ने 


देख समय हो गया पैठ का, 
पथ पर निकल पडी हूर मटको, 


३४ गीत भी, श्मीतवमी 


केवल मही निज देहरी प्रर 
सहमी-सकुची, भटकी-मटकी, 

पसि नही जवं गो-रस कृ भी 

कंसे तेरे गोकुल प्रा? 

कमे इतनी ग्वालि्नियो मे 

लाज वाङ मरपने पट की, 

या तोश्सको फिरसेमरदे, याद्सके सौ दुक्ष्ेकरदे 

निर्मुने जब हो गया सगुन, तवे दग भ्राडम्वर का भयाहोगा? 
माखनचोरी कर तूने 


जव तक धौ भरपुर मटकिया, 

ससौ चौर खटं धे दारे, 

प्रनगिन चिन्ताएं थी मनमे 

गेह जे ये लाप किवाडे, 
कितु कट गई भ्रव हर संकल, 
प्रौर हो गई हल हर भुदिकल, 
श्रद परवाह नही इतनी भी 
नाव लगे किसर नदी-किनारे, 

सुख-दुख हृए समान सभी पर फिर भी एक ध्रदने घाकीदटै 

यीतराग हौ गया मनुजती, वटे ईद्वर क्रा क्या हीगा? 

~ . -मूखनचीरी कर दूने 


मों! जठ मरन न जाऊ 


माँ । जल भरन त जाऊं, बाहर छेडं एक पटोसी छोरा । 
भोतर सै तो काजर-कोठा, बाहर दीक्षे गौरा-गोरा- 
मां 1 जल भरन न जादे 


जिधर वढाऊं चरण, उधरही 
साथ लगा छायां सा डोते, 
भीड देख जा छिपे प्राडमे, 
इकला परतिही संग होने, 
तरह-तरह के रूपक रचकर 
एसा नाच नचाए मन को, 
विना सूत्र के पुतली नाध, 
विना तार इक्तारा वोते, 
-धट से तट तके, थल से जल तकः, 
पणकटी से राजमहल तके, ॥ 
कोर मी पथ नही जहाँ यह हैरा-फैरोकरे न भौरा! 
माँ । जेल रन मे जाङ। 


३९ गीत मी, भगीतभी 


भ्ककर करे प्रणाम कभी भ्रौ 
कभी खडा हो तनकेर भ्राम, 
लिख-लिख फेके पत्र राह मे, 
कभी ऊटककर भ्रचल भगे, 


कभी कहे तु चन्र किशोरी, 
कभी कहैत कली कमल की, 
विघ विधं जाए मन षहाडका 
एसे तुने वचन के धागे 1 


बोल कि 
वस्तं कि 


जसे बेला गमके, 
जसे दपन दमे, 


देखा सुना न पहले भया । रेसा भुडा रेखीसोरा । 
माँ । जल मरन न जाड 1 


जाने किस कुल का यह्‌ वेटा, 
कौन गे जाने इसकी मात्ता, 
दसी महत्ते वसे कही पर 
पता नही धर का चल पाता, 


जव देखो तव किसी मोड पर 
लृकाद्टुपी करता फिरता है, 
डटि कितनी वार मगमर्मां। 
दोतानी से बाज न भ्राता, 
कोिश कर-कर हुं थक जाती, 
पर पनघट तक पर्हुच न पाती, 


प्रयती वेह राह वठा जित राह न रीता रहै सकोरा। 


४1 - 


भां} जत भरन - जाद 1 
गाति भी प्रमीठमी 


मो! मत पेसेटेर 


मा । मत्तरेसे टेर किंमेरा तन भ्रकुलाए, मन श्रकुलाए । 


त तौ दे भावा वहां पर 
य्ह न मूषे वजे वामुरी, 
तु सीः उस ठौर, विढाएु 
यहाँ ममे हर एूल-्पाखुरी, 
तेरी ममता उधर न माने, 
सारे इधर मंग टोली ठाने, 
दो टैरो के त्रीच, वे 
दुमे है मिदटरी की बिरादरी, 
तेरी कड न तोत्र विगडे, 
जगकीसुनू नतो वह्‌ मगरे, 
समभ नहीं ्रातानैया इस तट जाए, या उसतट जाए) 
माँ । मते एेसे टेर 


श्रभीन दिन भीदलामन कोर्ट 
चिदया जेने गई बसेरा, 


गीते भी, भमीते भी ३९ 


वडा सटकृ के बीच पतये 

लूट रहा है ममय नुटेश, 
प्रमीद्रूर है शाम, न सौरी 
वन से श्रपनी कोद मया, 
फिरक्यो चवार-वारमूकगोदही 
श्राने लगा बुलावा तेरा 

परर्भया कपे मं भ्राजं ? 

कंसे उने सयको विसरा? 

मेरे विना कि जिनके गेह, न वेला विला, न वादल छाए । 

मा। मत्त एसे रेर। 


द्धर यदी एकतोत्ती शुडिया, 
उधर खडा वातु विलीना, 
पव - तत्ते प्रधवन! चिरयीदा, 
हाथउमरकरा काली दौना, 
चकर हरे, पेरे मोरा, 
टेरे भना, विलस डोरी, 
फिरेत्रूही केह माक्रतेरी 
गोद कक किसितरह्‌ चिना, 
सव का सव निर्माण अ्रधुरा, 
कोद भीतो खेल म पूरा, 
कैसे हो निस्तार गलौ से वच अऊ तो गांव बुलाए 1 
मां । मतदएेसे टेर 1 


गीत भी, भ्रमीवभी 
गोष 


4 । 


सग सेलने निक्लेये जी 
साथी इस सागरके तट परः 
बे संवे श्रवत्केदूढ रहं है 
मोती जलमे इव इ्वकर, 
कोद फोसी रही न सातो, 
कुछ मे शख, कृदो मे सीषोः 
केवल ्गैही एक न जिसकी 
भ्रजलिमे नीर भीवृूद भेर, 
निधनता कृ हरे तेने दे, 
मोत्ती श्रंजुरी भरलेनेदे, 
क्याहै ठीक किक्तफिरत्रु यह्‌ खेल िलाएःया म सिलाए। 
मा । मत टे टेर) 
रगे ही नदी शरौर भीती 
बेटे तेरे धूल तेटे, 
फिर क्यो घूम-घूमकर तेरी 
ममता मुमसे ही श्रा भटे, 
भ राजा बन जाऊ, वे सव 
रके रहे यह्‌ ठीव नहह 
जनं हम सवने साथ - साथ 
बिरह कमर उमर कै फटे, 
जौ करक देना है, सवकोदे, 
जो कृ लेना है, सतस ले, 
पाने हुए प्रसाद अकेले भक्ति लजाए्‌, ज्ञि लजाए 1 
मां । मत एेसै टैर। 
गोत भी, ध्रमीतभी 4: 


मों! अव गोद सुकाले 


मां श्रव गोदसुलाले, तेरी लोरी फिर सुनने कामहै) 


धूप ढली, धिर प्राई्‌ सध्या, 

उडी बाग कौ सकल चिरेर्या, 

छोड-छोड भरघवने धिरेदि, 

लौट गए सव गूड्ड-गडिया, 
जितने थे साथी उन सवकी 
मौसमके संग शरां बदली, 
भ्रव केवल भं दोष, श्रौरर्ै 
रेप राह की भूल-भुलर्या, 

पुर्व सूना, प्रि सुना, 

उत्तर सूना, दकिन सुना, 

दृष्टि जहौ तक जाती केवल सूनापनदी सूनापनहे)। 
भाँ1 भ्रव गोद सुलाते। 


धनी उठाए महल-दुमहने 
निघन की छत नीतं छपिया, 


४२ गीत भी, प्रगीतमी 


पूलन ऊपर छह शूल की 

मारी के सिर धिरी बदरिया, 
जितनी कठपुततल्ियां य्ह परर 
उतने नाटक, उतने परदे, 
पर॒ तेरे मृशछछौने तुको 
छोड गहु किष्की चादरिया, 

निम दुत्कारे, भू दत्कारे, 

ग्राम-नगर हूर पत्थर मारे, 

जानि कंसा क्षण प्राया जो दुदमन साराहुश्रा भुवन है। 

भा। भ्रव गोद चुलाते। 


श्रनगिन राग सूने रस-मीने 

्रनगिन तरह बजी शहनाई, 

अ्रनगिन वार बिछौना बदला; 

श्रनगिन श्रँंगन रतत गेवाई, 
हर दुख-द्दं बनाया तकिया, 
शाल समभ ग्रोढी बदनामी, 
तैरी लोरी सुने विना परर 
जनम-जनम-भर नीद ने भ्रई, 

धुनै षिते सव पाटी-पये, 

जजर हई भसहरी सारो, 

रभ तोतेरी गोद छीडकर भौर त कोई कही शरणदटै। 
माँ) भ्रव गोद सूलावे। 


सीतभी,श्रगीतभी ४३ 


जित्तने सौदागर श्राए वे 
वेढा दुकानें क्वे के लौटे 
तुभे हिसाब दिए विने परर्मे 
कंसे गठरी छुं सफर की, 


राह 1 समय हो गया कश्षयन का 
बन्द हई सकल हर घर की, 
केवल म ही खडा लगाए 
हए नुमायश्च थकी उमर कौ, 


किन्तुम भ्रव हैजागा जाता 
काप रही लौ दिया धुभ्राता, 


जस्दी भ्राचल वढ़ा, नही तोतम से होता गठबधन दहै। 


श्रां हर सुबह उचारे जिसको 
जा हर शाम पुकारे जिसको 
श्रौरन कुछ वह्‌ एक दन्द माः 
का है यहु सवं सेल-तमाकशा, 


मां 1 भ्रव गोद सुलाले। 
मर्म न जिसका गीता जाने 
वेदन कर पाए परिभापा, 
भ्र्थं खोजते तकं चपि सब 
ज्यो पानी के वीच बता, 


चाहै जितना वदा धनी हो, 
चाहै जितना वडा गुनी हो, 


जिसमे पात न मांका मन टै, व्ह सवसे ज्यादा निधनरहै। 


मां 1 श्रव गोद सुलाते। 
मीत भी, प्रमीत भी 


मो! मत हो नारालं 


मां) मतदहो नाराजकिर्मैने खुदही मेलीकौीन चुनरिया ) 


मृतो पिञजरे की मेना, 

च्या नान्‌ गलि्यां-गलियरे, 

तू ही बोली सुबह किं जा 

देखू मेला नदी किनारे, 
भतो ग्रपनी बिलक्रुल भोरी- 
फीरी पोती मे हीखुशथी 
तूने सी र्गी भ्रोढनी 
जिसे समीकी प्रं निहार, 

फिर किसे तरह दोषै मेरा, 

फिर कमो मूकपर गुस्सा तेरा, 

प्िजरेका जव दार घुला तो भीतर फेमस वेठे विदिया। 
माँ ) मत हो तारं । 

मेला भी मेला केसा ? पग- 

पम प्रर जहां चिदा भ्राकपेण, 


गीत भी, भरगोतत भी भ 


लाख दुकान, लाख तमश, 

लाख नटनटी, लाख प्रदर्शन, 
म्रौर पूल भी नकली एते 
प्रसलो देख जिन्हे शरमं 
फिरत्‌ ही बतला श्रपनां मन 
कंसे वस्त मे रसे लडकपएन ? 

फिरमभीर्मैने बहुत कपा मन, 

अचल दृण पर्‌ किया नियत्रण, 

रेगा विलौना देख एक परखुल दही मने की गह फिवरिया) 
माँ 1 मत हयो नाराज । 


बहक गए जब नयन, दीनम्मौ, 

दुनिया की सी सुघ विसरी, 

चुनरी की क्याकुं? यादतक 

र्हीन सिर परे रकेखी गठरी, 
हूदय दूबता गया म्मौर र्म 
खडी इबती रही धूलमे 
जलमेज्यो घुले जाए चदन, 
माखन मे मिल जाए मिसरीः 

मिह्री से सबध हृभ्रा जब 

मेलो से श्रनुराय कडा जव, 

तव कंसे समव बिलकुल बेदाग बनी रह जाय चुनरिया। 
मा 1 मत हो नाराज! 


४ मीत मौ, श्रमीतभी 


मथुरा से कादयो तर्क भटर, 

मतमल से बत्कल तक धाई, 

पर बिलकुल बेदाग कही भी 

चादर कोई नखर न श्रा, 
परखे सत महत हजारो 
जच कलाकार कवि लाखो 
लेकिन सबकी गोराई के 
नीचे छिपी मिली कजलाई, 

ज्ञानी जहां ज्ञान संग डवे 

ध्यानी जहां ध्यान संग इवे 

उसतट से बिनंभीगे धट भरले कंसे नादान उमरिया। 
मां। मत हो नाराज 1 

चूके हुई सचमूच माँ । लेकिन 

मुभसे ज्यादा दोप उमर का 

जितने बिना बताए ही 

दरवाा खोल दिया मीतरका, 
तेरी भी यह्‌ भूल कि मुभकी 
भेज दिया उसर्गांव श्रकेले 
भरी सभा के बीच जहां 
जादू चलताहै कृकी नजर का, 

जो कुछ हुभा उसे विसरादे, 

सटी फक, बाल सहला दे, 

तेरी ममता भीन भिलीतो जाने फिर क्याकरे गुजरिया? 
माँ! मत्त हौ नाराज । 


गीत भी, श्रगीत भी ४७ 


मात्र परष्यर्ड हू 


श्र म तुम्हारे लिए व्यक्ति नहीं 
मावर पराई हू । 

जव तुम्हारे माये पररातथी, 

पराव तवे धरती कलेर, 

भ्रौर सामने श्रसीम घन-प्रघकार, 
तव मै तुम्हारे लिए दीपथा 
तुम्हाय कर्वारी प्रकृतिं का धृत्य, 
श्रोर तुम्हारी प्ररनवती म्राी का उत्तर। 
लेति श्रय तुम्हारी भराखोमे 

प्रन नही--स्वप्नहि 

पावो मे क्प नही--गति है 
हाथो मे भेरे खत पै बजाय 


हीरे की भ्रगूढो है, 
सामने सूरज 
भौर पटे शहनाई है 1 


भ्रव र्म तुम्हारे लिए व्यक्ति नहीं 
मात्र परद्छई हू । 


1 गीत्त भी, भ्र 


सखिड़की खुली 


लिढकी खुली, 

सावन का पहला शोका भाया, 
दो-वार वृदे साथ लाया, 

तन सिहूरा, 

मन चिखरा, 

कमरा सूवासमे नहा गयाः 
पर न जनि क्यो-- 

आंसलोमे रभस एकभा गया) 
खिडकी खली 


गीत भी, प्रगीदंभ्यी ४६ 


†९। 


मोती हू मै 
मोतोहूंरम 
किसी एकसीपीमे वन्द 
प्रधेसमुद्रके गभमे षडा 
तल के निकट 
मगरतटसे दूर। 


दिन बीते, 
मासं बोते, 
वप बीते, 
मौसम श्राए गए, 
लेकिन र्म वही हूं 
रख गई थी जहां मुभ 
यगो पहले 
नन्ही सी लहर एक मायु की । 


श्रसह्‌ भव भ्रकेलापन, 
खोल का सीमित व्यक्तित्व, 


गीत भी, भ्रमीतगम्दि 


व्यथं है दपनिका-कान्ति- 
तन का वचक कृतित्व । 


श्रो भेरे उद्धारक) 
पनड्ब्वे-गोताखरोर ? 

इस जल-समाधि से वाहुर निकाल मु, 
ताकि मो देख सक्‌-- 

तट परयाच्रियो कै परद्‌-चिह्घ 
जहाजो की कतार, 

प्रधी तूफानो का सेल, 

श्रौर गुथकर किसी माला मे- 
सुन सक्‌-- 

मृत लहरो को यजाय 

हदय का घडकने समीर 
जीवन को प्रावाज। 


गीत भी, श्रगीते भी ५६ 


र 


दु ताद्त 


हमं एकं किताव के दो पृष्ठर्है- 
एक मे गुम्फति होकर भीहमदोर्है, 
एक सूत्रमे सृत्रितहोकरभीरहमदोरहै। 
यद्यपि भुक्पर भरकित प्रतिमं वाक्य 
तुमपर जाकरपूरा होतारहै, 

श्रीर तुमपर भ्रकित्ति पहेला वाक्य 
मुपे शुरू होता दहै, 

फिर भमीहमदोरहै। 

यद्यपि तुम्हारे भ्रथं कासदभंर्म, 
श्रौरमेरे श्रथं कासदभतुमदह, 
फिरभीहमदोरहै। 

यद्यपि हमारे जिस्दसाज ने मोडकर 
हमेदोसेएककियादहै, 

फिर भीहमदोरहै। 

चयोकि हेम कितानके दो पृष्ठ है 

श्रीर किताब एक्‌ पृष्ठ की नही हती । 


शोत भौ, ग्भीत भी 


पासदन 


निर्मम पदाघात, 

मिटटी, 

पल, 

कीचड, 

समी कुछ धारण किया वक्ष प्रर 
चिना प्रतिवाद, 
(ताकि) 

स्वेच्छ रहे भांगन्‌, 
निरोग रहे कक्ष, 

जहौ पल रट हैँ सपने 
जिन्हे कहते ह विष्य! 


फिरिभी; 

मुभे जगह मिली बाहर 

देहरी के पास, 

जहां शायद ही पह केम 

धर मे महुकती चमेली कौ सुवास ! 


मोत भी, श्रमीतमभी 


४९1 


हरिण शरीर मृगजकरे 


रो प्यासे हरिण) 

जल कीखोजमेत्‌ दौड, 

जीवन कौ श्रन्तिम इवास तेक तू दौडा, 
रेगिस्तानके इसछोरसेउमषठोरतकेतू दीडा। 


ग्रौर जब प्राजतू्‌ 

चिव्ञ निरुपाय 

दो वृद जलके विना 

इस जलती रेत पर 

तोडता दहै दम जसे भोर का दिया भ्रसहाय- 


तव तुमे 

यह्‌ सत्य जानकर 
दुख है, पदचातापरहै 
कि जिसकी तलाक्लमे, 
जिसके सम्मोहनमे 
तूने यह यात्रा की, 


गीते मी, श्रमीत भी 


सारो धृपसरसे गुारदो, 
-वह्‌ जल नही-भ्रम था । 
रेते के वमर्कवते कणोका 
मोहक भुला धा- 

घोषा था, छल था। 


न्तेकिने, ओ हरिण ! 

प्यास से पीडित श्रतुप्ति के चरण 1 

सेद मत कर निज पराजयः पर, 

दोप मतदे उस जलमाया को, 

यतिक प्राभार मान उस भिथ्या मोहनं का 
जिसने तुके प्यास दी, धत्र्ति दी, 
तेरे यके चरणो को गतिदी, 
-यात्रा-प्रमुररितत दी । 

चह्‌ भ्रमनटहोतातो 

त्‌ भीकिसीकोने मे पडा पडा मर जाति 
पतमःर के पात-सः प्रचीन्हा~ 

भ्रदेखा ही विखर जाता । 


सदातू छला गया, 
वचित अतृप्त रहा, 
इसलिएतोत्‌ 

र्कने व्री एवज मे चला- 
लपटो भ्रंगारोसे भिंडा, 


-गीत भी, भ्रगीत भमी 4 ‹ 


बीचहीमेखो ग्‌ हजारो जहा काफिले 
उस श्रसीम कालके मरुस्यलमे 

प्राधी कै वेग-सा वडा 

श्रीर यह्‌ जान सका- 

मृग-जल जो मरह 

वहं जीवन है, गति है 

जल जो सत्यदै 

वह्‌ भ्रगतिदरै 

मरण की स्वीकृति हे 1 


भरो प्यास हरिण 1 
व्यास से पीडित श्रतुप्तिके चरण) 


गीत भी, भरगीत मी 


५.६ 
गी-४- 


धनी -स्रौर निधन 


हेरदथामिदटौका 
राम्तेपरपडाहुश्रा 
त्यक्त-प्रस्पृदय । 


निकला एक कूभकार 
योला- 
हुं भूष से 
पीडित प्रशान्तः 
चल मेरे साथ, 
तुमे चाक्र पर चठदिगा 
प्रीरं दु वना कर तुभे, रोटी कमाङगा।' 


ढेर कछ वौदा नही 
मौन हो लिया उसके साथ 
धर जाकर कूटा-पिटा, 
भ्रावे म धका, 
प्नौीर वाजार मे खिलौना वनकर विका) 


गीते भी, श्रभीतमी ५७ 


ष 


मिटाभीतो 
मूते का भोजन जुटाकर मिया 
ययोकि वहु हर नही, श्रम था। 


> >< >८ 
एकथावादल 

हजारो मन पानी का देरसाय लिए हुए 
दीतल-पवित्र, 

गुरा मर्स्थलसे 


प्यास से तडपती हुई मद्री ने कहा- 

श्रोरसावरे। दोवृूददेताजा 

पानीकेविना र्म प्रपाहिजिहै, वांभह 

तेरे श्रागे श्राँचल पसारती हू 

सुद को विद्छाकरतेरे पो पर 
ध्रारलौ उतारती द्रं 1" 


बादल विद्रूपहंसी हंता 

गरजा 

श्रौर ताना सा मारकर चलागया 
जलधारी हौकरभी 

प्यासे की प्यास ग्रौर बढा गया- 
दयोकिं चहु बादल नही 

पूजीपति अधम था। 


गीत भी, मगीत'भी 


नयां हिसात 


एक या मचदूर 
जेठ की जलती हई धूपमे 
उसने किया 
माप चष्टे काम 
सीचेमे ऊर 
डो ईट तमाम 
ग्रीर जवे हुई द्याम 
पाया उसने 
स्पया एके 
ग्रौरः वीडी पीते को इकन्नी धना * । 
पूरपाय कौ लेकरदटेक 
रतिं को सोया श्रधपेट 
लडने को फिर सुवह्‌ 

पूरा जीवन सम्राम । 


मनि दिजलौ के पसेकीह्वामे 
गदगद बिस्तर पर लेटकर 


मीत भी, चगीत भी ५६ 


९५ 


सिफश्राधवचण्टेमे 
लिंक्षी एक कविता 
कविता की भी केवेल दसं पक्तयां 
भ्रखवयारोये छपी 
सजधज के पाथ विकी 
देशम विदेशमे 
यदराकी मिली फीस 
ग्रौर फिर उपरमे श्राए 
वतौर पारिश्रमिक पुरे सपये तीस) 


मेरे हर मिनट का मूल्यमिला 
तीस वटात्तीस 

श्रौर उसकी मेहनत की दर हुई 
एक घटा चार सौ वीस। 


भ्रतरश्रपारहै 

समभ नही भ्राता यह 
जोडरैकिबाकीहै 
गुणाहैकिभागरहै 

कोन-सा हिसावहै ? 

कौन-सी अ्रवस्था है 2-- 

जजर समाज को जजर व्यवस्था है । 


गीत मी, ग्रगीठभी 


६२ 


जक 
दान] 11 
मनु तो, वहुत वृ क्रिया, 
चिषश्ि लगाकर ्रमृत तक दिया । 
प्र मेरा माग्य-- 
गेरी भजुकीमे सधघिथी 
घ्रौरमेरी लोभी दृष्टि 
तुमने नौ दिया, 
उसे छोड, ` 
तुमने ्। नही दिया~-उस प्रथो + 
इसलिए तुम्हारा दान 
श्रचीहा, ॥ 
प्रदेखा ही विखर गया, वह्‌ गया 
श्रौरर्मैि | का निधनही रह्‌ गया । 
दानी 1 | 
तमने तो 
विपसे लग्ृक 
परमेरा ५१ 


कुछ किया, 
॥ श्रमृन सक दिया । 


{ ॥ गीत्त भौ, चमी भी 


गीत 


साधो । हम चौसर की गोरी) 
कोई गोरी, कर्द काली, कोई बडी, कोर छोरी ।। 


इस खाने से उस्र खाने तक, 

चमराने से स्कुराने तक, 
सेले काल-विलाडी , सवकी महै हाय मे चोटी) 
साधो 1 हुम ॥ 


कोई पिटकर, कोई वसकर, 

कोई रोकर, कोद हखकर, 
सब ही सेले ढोठ बेल यहु चाद मिते न रोटी) 
साघो। हम ॥ 


कभी पट्ट हूर कौड़ी श्रावे, 

कमी ्रचानक पौ पड जावे, 
मोर बनाए एक फेक तो, दूनी हरे लंगोटी। 
साधो। हम ॥ 


गतभी, भ्रगीतभी 


६२ 


हुक-द्रक दाव को दक-इकं फदा, 
द्कनइक धर दै गोरख धधा, 
हर तकदीर यहाँ रै जसे कूकर के मुंह बोटी। 
माघो! हुम ॥ 


विचखी पिसाप्त जमा जव तक फड, 

तवेतके ही सारी यह भगदड, 
फिर तो एकं खलोत्रा सवेकी वेषि गठरी मोटी) 
साधो 1 हम ॥ 


६५ गीत भी, प्रगीत्मी 


गीत 


साधो ! जीवन दुखं को धाटी । 
दिस दिक्च फिरे निसक हाथ मे लेकर अठ लुकाटी ॥ 


सुलगे सारे पछी पिजर, 

सुलगें कल्प, सदी, म-वन्तर, 
सी प्राग लगी है मीपण सोना बेचे न मारी। 
साधो । जीवन ॥ 


ऊंचाई से उच्च उचा, 

नीचाई से निच्च निना, 
इस पर धरी हई हरकाधे सोसौ मनकी काटो । 
साधो ! जीवन 11 


पूरव जाभ्रो, पच्छिम जाग्र, 

चाहे जहां भभूत रमाग्रो, 
एक हायहर रौर पोठ प्र पलपल मारे साडी । 
साधो । जौवनं ॥ 


गीत मी, भ्रगीत भी 


६५ 


¢ ४ 


दक-दक दाव क 
इ्क-दइक धर 
हर तकदीर यहा ६ 


५४ 


विद्धी विसात्त जमा ॐ ९५ 


तवतक ही सारीयर्‌ ` 


फिर तो एक खलीता सव 


६४ 


गीत भी, प्रम 


गीत 


साधो ¡ दुनिथा दरसन-~-मेला । 
ङ्स दिति पूते कमल-केतकी उस दिसि मुके वेला ? 


लाखो परदे, सासो छवि, 

एके एकः से सुन्दर फृतिर्भा, 
जिधर बडभ्रो हाय उधरदही टै भिसदी का ठेला) 
साधो! दुनिया ` ॥ 


हसकर दसो, रोकर देसी, 
जगकर देखो, सोकर देखो, 
प्रनिन सेल-तमाशे नेकिनि स्थे दाम न चैला 


साधो 1 दुनिया ॥ 
४ भी भ्राएसो फेस जाए, 
-जेनम तक निक्लम वार, 


त र कये प्र जुग-जनुग ठेलम-ठेला 
+ साधो) दुतिया ॥ 


५ 
3 
# #, 


६५७, 


राजा, रक, गृही, सन्यासी, 
वडे-डे तलंवार-विलासी, 
जो भी श्राए यहां गए सव सखाली करकर भारी, 
साधो । जीवेन ॥ 


क्या सोया है ग्रौढगदडिया, 

साथसुला माटी कौ गुडिया, 
दुनिया तो है श्रे मावरे बिन पाटी कीखदटी 
साधो । जीवन ॥ 


६६ गीत मी, भमीत गीः 


गीत 


साघो 1 दुनिया दरस्न-मेला । 
इस दिसि फूले केमल-केतकी उस दिसि महुके वेला ¢ 


लाखो परदे, लाखो छविया, 

एक एके से सुन्दर तिर्या, 
जिधर वडश्रो हाथ उघरही है मिसरी का ठेली। 
साधो 1 दुनिया ॥ 


हसकर देखो, रोकर देखो, 

जगकर देखो, सोकर देखो, 
भ्रनभिन सेल-तमादे लेकिन संगमे छदाम न धेल) 
साघो 1 दुनिया ॥ 


जो भी प्राए सो फंस जाए, 

जनम जनम तकं निकल न पाए, 
भीडभाड तो दो पल की पर जुग-जुग ठेलम-ठेला । 
साधो 1 दुनिया \॥ 


मीठ भी, भरमीतत भी 


६७. 


-सव गाहुक भ्रौ" सव व्यापारी, 
सबके सिर पर गठरी भारी, 
'एक तराजू सव को तोते चेली हो या चेला। 
साधो । दुनिया ॥ 


जव तक खुलाहृभ्रा हे वस्ता, 

सवसे जोड प्यारका रिता, 
कुछ भी साथ नजाए्‌ रे जव हसा उडा अकेला। 
साधो । दुनियां ॥ 


ध मीतभी परमोत भौ 


क " 
(8, क~ 


पतद्र घर तक आ पट्ठ॑ना है 


श्रो । उपवन के रसिक मभुकरो गुजन रण-भेरी मे वेदल 
ग्रपना वाग-वहार लूटने पतभर घर तके भ्रा पहुंचा है) 


जिससे नेह लगाकर हमने 

प्रपनो तक से आंख चुराई 

पीछे से श्रागे ताने कौ 

सुद जिसकी पालकी उठाई 
हो जाए वदनामनजग मे 
कही हमारा साथी इससे 
बार बार धायलहोकर भी 
हमने भ्रपनी चोट छिपाई, 

लेकिन वही पड़ोसी श्रपना भ्राज भूलकर सारे रिरते, 


परेमनगरर को लाघ, हमारे धृणानगर तक श्रा पवा है। 
प्रा 1 उपवनेकै ॥ 


जहां जली धूनी ऋषियो की 
वहां घधक्ती अराज चिता 


गीत भी, भरगीत्तभी ६६ 


७२ 


सम्पूर्णं भारत की आत्मा एक है 


सीमा पर लेडते हए जवानो । 
तुमसे मेरा कोड रिश्ता नही, 
जान पहचान नही, 
तुममेरेभार्ईयावघु नही, 
पामयादुरके सायो मही, 
नगर ग्रामवासी नदी, 

एषं भापा-मापी नही, 

सेविन जवमभीर्मने यह्‌षढाया सुना, 
(कि) 

तुम भ्रपनी वटिया-सीवेटी षौ, 
च दा-सी पत्नी बो, 

श्रगते सहालग मे 

पीट टाथवरये 

सदुराल जानेवालौ वदन 7, 
तुम्दारी द्रुता के लिए 

हर द्रसरे-तीमरे 


गीत भी, प्रगीहठभमी 
गा-2 


भौर यने रोते-रोति 

रातके एकतमे प्रभुसेप्रायनाकीदर 
करि-दह मेरी कलम, 

भेरे सीत, 

श्रीरमेरीखुदकी वाकी उन्न वुम्हैदेदे। 
मगर एसा इसलिए नरी हुश्रा है 

किम कविषु, 

भावुक हु, 

सामान्य से भ्रधिक सवेदनशील हु, 

वरन्‌ दलए किं 

व्यक्ति, व्यक्ति होते हुए भी देश है, 

श्रौर जाति, धर्म, भाषा कौ भिन्नताके बादमभो 
सम्पूण भारत कौ श्रात्मा एक है 1 


गीत भी, प्रगीतभी 


सेनिको का प्रसाण-गीत 


माँने फिर हमे पुकारा, 

जाया फिर देश हमारा, 

सौली गगा की धारा, 

चीनी की चटनी बन जाय~--जवानो बढो, भागे बटो । 
ज्य हो हिन्दीस्तान करी, 
जय हर वीर जवान की। 


इर श्रंधो है बहन हमारी, भाई हर तूफान दैः 

हि मे फौलाद जडा है, सीना ज्यो चदान दै, 

रोक सके जो हमे, श्नभी तके बनी नदीये गोलियां, 

भुक-मुक गए परहाड जिस तरफ बढी हमारी रौिर्या। 

उदरौ श्रपन्ा बल तोलो, 

तोपो के जबडे खोलो, 

एसा रे धावा बोलो- 

चाऊ को माङ याद अराय--जकानौो वदो, भ्रागे बडो। 
जय हौ हिन्दोस्तान क्री, 
जय हर बीर जवानकी। 


गीत भी, प्रगीत भी ७१५ 


रका हमको क्री टै मांव्हनो फे प्ह्दूर कौ, 

हर रहिद् भी रोटी कौ, हूर मृुम्निम के तद्रौ, 

मदिर प्रपना, मस्जिद प्रपती, प्रपा हर गुष्दागदै 

प्रौर हिमालय तो हमफो प्राणो से उयादात्पारा है) 

सवे दु भ्रव वास तमे, 

दुदमन फा फन वुनेमे, 

तिल मर निज मूमि नदेगे, 

किर टा भते पह चता जाय-जवाना वहो, प्रागे यदो) 
जय हयी हिन्दस्तान की, 
जय हर वीर जवानी) 


मिट जाते जो मत्भूमि पर वनते वे इतिहास ई 

मस्तक धूल चदाने उनकी भुम जति भ्राक्यश रहै, 

धूप उढाती कफ़न, चद्रमां वनता दिया मजार षर, 

रथन उन्ही का रोगन वनकर चठता हूर दीवार प्रर) 

मरने को जीना करदो, 

ममल पदमीना करदो, 

मां का सव कर्जाभरदो; 

चगिया खिलौ च मुरभाय--जवानो वठौ प्रागे वडा) 
जय हो हिदोस्तान का, 
जय ह्रे वोर जवान की। 


७६ गीत भी, भगीत भी 


सौ-सौ चमी को काफी वस भ्रपना एकं जवनहै, 

हर संनिक राणा प्रताप है, शापा हर चौहान है, 

तेग शिवाजी की फिरसे है मचल उठी हर म्यानमे, 

चगेणो कौ कत्र बनेगी शायद हिन्दोस्ताने मे। 

विजली को कवच वनाग्रो, 

मूरज का मुकुट सजाग्रो, 

एसी ज्वाला सुलगा्ो, 

दुदमन को होली जल जाय--जवानो वढो, श्रागे बहा । 
जय हो हिदोस्तान की, 
जय हर वीर जवान की। 


भ्राज्ञादौ कायम रहूतौ है मेहनत से प्रौ" काम से, 

म्रौीर चली जातौ है घर से वहु गफनतब्रारामसे, 

सून॒ पसीने मे दनं वह उसका पहुरेदार है, 

प्रधिक मुनाफा खाए जो वह काफिर रै, गार है । 

गहारो को दफना दी, 

जयचन्दी नस्ल मिटा दो, 

घर धर रण-बिगले बजा दो, 

कोई न सोता रह जाय--जवानो वदो, आये बढो। 
जय हो हिन्दोस्तान की, 
जय हर वीर जवान की। 


गीत भी, भ्रमीतभी ७७ 


इतना श्रपनाव था उन गध के शहूजादो मे 
कुद कुम्हलाता तो पाटल उदास होता था, 
केतकी की जोकही प्रखजरा नम हाती 
रातो उपवनमे हुरषिगार नही सोताथा। 
एक का दद थादहर एक पटोपी का दद 
ग्रीर गुलशने की सुक्षीथी हरेक गुचे की सशो 
एेसे नाजुक से किसी तारमेवे सवयेगृये 
विजलि्यां तक न चुरा पाद वह्‌ हमजोल हंसौ । 
एक दिन एक हवा श्राई मगर पच्ठिमिकी 
जने क्याकह्‌ गई हर डाल से चुपके-चुपके, 
विन किसी बात भगडने लगे सत्र पात-कुमुम, 
क्यारी-कयारी मे जहालत के भ्रगारे धघके, 
लड उठा फूल पे ह्र एल प्रौ" हूर शा पे गाख, 
कोपलो तक से श्रदावेत कौ गध प्राने लगी, 
ठेसे दिन-राते निकाले गए नफरत के जुलूस, 
प्यारकी साश कन तक को छटपटाने तमी । 
पद्य कहता था कि दकिखिन काहू म रूपक वलं 
मेरी उत्तर के गुलबो सेन वन पाएगी | 
ग्रौर गर साथ ह्मे गूथा गया मालामे 
सारी वगियाकी हषी धूल मे मित जाएगी 
तिरछी करभ्राख तभी बोल उटी 
मेरी चितवन ८ का 
मुमको वेल तिक 
दूर रखना 1 


कलगी कर ठीक तभी डाटकेगदेने र्हा 

कम क्िसिीसे नही प्रजाव कावेटाहूम 

चपा गूपो काश्ररे सफ हैर्मूका फूल 

ग्मुहुर की दीनरम छंवमेतेटाहूंर्म 
फिरतो जो मालती महारष््टरकी प्रयतकचुपथी 
गघवेणी कौ भिरह खालती-सी य्‌ बोली 
पाम श्राएु न मेरे केत गुजरात की यह 
वरना दीवाली यह्‌ वन जायगी पल मेहीली। 

गजरहै यहज्गिवेमवपफूल जो इस गुलशन के 

सालहा-साल से रहते थे सग॒ भार्दूसे 

भ्राज इस वात षं लडते थे ज्रि खुशदू उनकी 

है लग से श्रलग गीत ज्यो ररास 
उडते-उडते यह्‌ स्वर पहुंच गट माली तक 
हर किसी डाले चुन-चुनके हूर इक रग के फूल 
उसने तैयार किया एक वडा गलदस्ता 
सतवरन चीर कि ज्यो पहनके प्राईह धूल 

भ्रव न वेला ही रहावेला,न चपा चपा 

एक की पखुरी दूजे से सटी थी एसी 

दाये हो देखो तो लगती थी जहौ सिफ जुही 

बहो देखो तो दिखती थी चमेली जैसी 
भिन्न ये रण मगर श्राज सभी भिलकर वै 
भौर ही एक नये रम को जनम देते थं 
याकफरिफिरसे न वि्ुडने को कभी जीवन में 
हाथमे हाथ लिए दोस्त कक्षम लेते थं। 


ओत भी, क्नगीत भी 


म 


इतना श्रपनाव था उन गध के शहादो मे 

कूद वुम्हलतिा तो पाटल उदास होता या, 

केतकी की जोकही श्रंख जरानम होती 

रातो उपवनमे हुरसिगार नही साताथा। 
एक का दद थार एक षडामी का दरद्‌ 
ग्रौर गरलशन की सुी थौ हरेक गुचे की खुशी, 
एसे नाजूक् से किसी तारमेवेस्ययेगूये 
विजलियाँ तक न चुर पां वह हमजोल हसो । 

एक दिन एक हवा श्रई सगर पच्छिमिकी 

जानि क्या कह्‌ गई हर डाल से चुपकरे-चुपके, 

चिन किसी बातत भगडने लगे सव पात-कुसुम, 

क्यारो-क्यारी मे जहालत के भ्रगारे धधघके, 
लड उठा कलसे हर फएलश्रौ' हूर शावपे दास, 
योपलो तक सेश्रदावत फी गधप्रानि लगी, 
एसे दिन-रात निकालि गए नफरत वे जुनूस, 
प्यारकी लाश कफन तकेको छटपटानै लमी। 

पदम क्ता था कि दक्सिन काहू मै स्पकेवल 

मेरी उत्तर के गुलाबवो तेन वन पाएगी 

धौरः गर साय ह्मे गूया यया मालामे 

मारी यियाकीहमी धूलमे मित जाएगी, 
तिरछी परप्रंस तमी योत्त उटी जुहीमभी 
मेरी चित्तवन मे है वमाल का जाद्रू-टोना, 
मुमफोवेना यह्‌ विहारो न तनिक भाताहै 
दूरग्यना द्रसे ठ्तजायन मेरा सोा। 


८१ गीद भी, धगीतभी 


-कलगी कर ठीक तमी उट्केगेदेनेष्हा 

कम किसी से नही पाव कावेटाहूंम 

चपा यूपौ का प्ररे सिफ हैटेश्ूका फूल 

गुलमुहर की हीनर्म छावमेलेटादहूं मै 
फिरत्ताजो मालती महाराष्ट की भ्रवतकचुपथी 
गधवेणी कौ गिरह खालत्ी-सी यू बोली 
पाम श्राए्‌ न मेरे केतकी गुजरात की यह्‌ 
वरना दीवाली यह्‌ वन जायगी पल मे होली । 

गिह यहुकरिवेमवपफूल जो इस गुलशन के 

सालहा-साल से रहते थे समे भारईसे 

श्राज इस बात पै लडते थे जगि खुशबू उनकी 

ददै अलग पसे प्रलग गीत ज्यो स्वार्ईसे 
उडते-उडते यह्‌ खबर प्च गई माली तक 
हर किसी डालसे चुन चुनके ह्र इक रग के फूल 
उसने तयार किया एक वडा गलदस्ता 
सतवबरन चीर किंज्यो पहनके ्राईहौ धूल 

प्रव न बेला ही रहावेला, च चपा चपा 

एके की पखुरी दूजे से सटी थी एसी 

दायेहोदेखो तो लगती थी जहौ सिफ जुही 

-बाये हो देखो तो दिती धी चमेली जसी 
भिन्त थेरग मगर भ्राज सभी मिलकर वे 
प्रौर ही एके नये रग को जनमदेते थं 
याकिफिरसे न विद्कडने को कमीजीवन मे 
दाथ मे हाथ लिए दोस्त केमम लेते थे। 


जीते भी, भ्रगीतमी 


५१ 


हम भो गुलदान के यदि एक धसुम वन जाए 
गध ईस प्रान्त की उप्त प्रान्त को सह सग्तीद 
हम भी रह सकते है यह्‌ देश भी रह मकताहै 
भिन्नतामे मी सदाएक्ता रह सक्तीहै। 


र्‌ 


भौतठभी, ध 


गीत 


धरती का जोबन जागे, 
दुनिया से दुखं सव मागे, 
सखु्िर्यां हो भ्रगे प्रागे, 
करुदिया महस बन जाय--हूलो की फाल तैद कये ! 


जिसके हाथ कुंदाली उसके हाथो मे तकदीर है 
दुनिया सारी क्रया है-केवल मेहनत की तस्वीर है 
धरती ही है ग्रन्तपूर्णा्रौ' श्वम ही भगवान है 
मदिर-मस्जिंद तो मजह्व के पडो की दूकान है, 
दुकानें यह सव टूट, 
मानेव के बन्धन द््टे, 
जी भर कर सव सुख सूट, 
कोई दुखी न रह पाय--हलो की फाल ते करो । 


तट~पनघट वसी वट सूने, सूनी हर चौपाल है 
रसौ धिरी उदासी जैसे खुरिमो की हेडतात्त है 


गी भी, भरगीठवभी 


न्ट 


पडने भँवर, होयन गौना, सजेन कोई पालकी 
रूठी है किस्मत ज्यो रूठे लडकी सोलह साल की, 
दुखा की उमर्घटादौ, 
ग्र का व्याह रचा दो, 
मरघट वो वाग वनादो, 
पूलो की ऋतु फिर प्राय--हलो की फालं तेच करो । 


राजवढा पतेका पेमा विकरे कफम तक लाशौका 
हो नीलामम्रास्का पानी जते टिकट तमाशोका 
कुत्ते जसे मरे, श्रादमी मरे गररमेखानो मे 
जुत्मोका यूं खार सचा्ईुवन्द हो गईुयानोमे, 
सारे ये ताश्च चदस दो, 
धरतो - अ्राकादा बदल दो, 
परा इतिहासं वदल दो, 
कोढक्ही न वच पाय--हलो कौ फाल तेजं करो) 


कोडे खाकर जिए पसीना पूजी के दरबार मे 
दीपक को डटि भ्रेधियारा देखो भरे बजार मे 
पालिंश करता हुभरा वरूट पर धूमे सडको पर वचपन 
वेकारी इस कंदर करि कले पटरी पर सोया चन्द्रबदन, 
रम की बरसात बुलाश्रो, 
प्यासो की प्यात्त बुाभ्रो, 
शूष्वो की भ्रूख भिटाश्रो, 
न्रब न गरीबी सही जाय--हलो की फाल तेज करो । 


गीत भी, भ्रगोत भो 


बदले ज्यो तारीख रोज बदले चेहरे कनूनो के 
गाधीजी वस वने रह्‌ गए हैडिग कुछ मज्मूनो के 
एसी घोर विमता फली, एदे घने तने जाति 
इसपर नल्ला चटा दारू का, उसे जहुर तक वे लालि, 

धरती को समतल करदो, 

भ्रासू गगा जल कर दो, 

खाली ट्र श्राँचल भरदो, 
फिरनग्रेधेरा कही छाय--हलो की फाल तेज़ करो । 


जीने क्रा हुक बसर दित्लीको सकेलदे्चकोफाँसीटहै 
एसा ब्रायां वक्न किसूरज जगन्‌ का चपरप्ीदै 
कौए खाएं दूध-मताई, हस्र वसां चिडियाघर 
मालिक वने भिखारी डोले, ठग वटे सिंहासन पर, 
श्राघी को पत्र, पडाम्रो, 
विजली को कसम दिलाग्नो, 
एसा तूफान उठाप्नो, 
दिल्लीकी निदियासुल जाय-हलो फी फासतेज् करो! 


गीते मी, प्रगीमी 


८६ 


वेखरम समय छारमा ही जाएगा 


वृदे प्मम्बेर से मागो मत पनी 

मत टेरो भिक्षुके को कटुकर दानी 
धरती फीतपनन हई श्रगरकमतो 
सावन कामौसम म्रा ही जाएगा) 


मिद्टी का तिल तिलकर जलनाहीतो 
उसका केकड से कचन होना है 
जलना दै नही भ्रगरजीवन मे तो 
जीवन मरीच का एक विहीना है 
अगारो को मनमानी केने दो 
सपटो को हर तानी करने दो 
सममीता करन लिया गर पतरसे 
प्रागन कूलो सेखछा ही जाएगा । 
बृढ श्रम्बरसे 


वै हां मौसम को गीत बनाते जो 
भिजराव पहनते हैँ विपदाश्रो री 
हर खुक्षी उन्दीको न्लिदेतीहै जो 
पो जति हर नाखक्षी हवाभो की 


गोत मी, भ्रगीत्तभी 


चिन्ता क्या जो टूटा हर समना है 
परवाह नही जौ विव न श्रपनादहे 
तुम्लरा वयुरीमै स्वरफको तां 
पपिहा दरवाजे गा ही जाएगा। 
बूढे म्रभ््ररसे 


जो कऋतुप्रो क) तकदीर बदलते है 
वे कुछ-कृछ मिलते है वीरानो से 
दिल तो उनके होते है शवनम के 
सीने उनके बनते चदटुनो से 
हर सुख को ह्रजाई बन जाने दाः 
महुर दुव की पररछाद्ध बनं जाने दो, 
यदि भ्रोढ लिया तुमने खुद शीश कफन, 
कातिल का दिल घबरा दही जाएगा । 
वृढ श्रम्बरसे 


दुनिया या दै, मौप्तम की खिषकी प्रर 
सपनो की चमकीली सी तिलमन है, 
परदागिर जाए तो नि्िदहीनि्लिहै 
परदा उठ जाएुतो दिनदह्ीदिन रहै, 

मने के कमरो के दरवाजे खोली 

कुछ धूप भौर कुछ प्रधी मे डोली 
दरमाए पाँवमर यदि कुछ करोसे 
वेशरम समय शरमा ही जाएगा, 

वृढ भरम्बरसे 


त भी, भरगीदभौी 


भ्७ 


।-2 


गुक्त्क 


यह उचटी हई नीद ये गीली पलक, 
जलती हुई हर सासि यह सूनी-सूनी, 
चरखा मे किसी पेड के नीचे जैसे, 
सुलगा के कोई छोड गया हो धुनी। 


वो रूप वोछवि, श्रौर वह्‌ मूसकान प्रनाम, 
देषे तो करे भरुकके हर इक फूल सलाम, 
विखरे हए क्धो पे वो यामल कूतल, 
उतरी दहो कही जसे हिमालय पे चाम । 


सपने है चिरीदे किं विखर जति रै, 
मौसम है परिन्दे कि न कध षति है, 
त किसको वुलाता है खडा पनी मे, 
गुजरे हए दिन लौट कै कव श्रते हं! 


दम - भर कै लिए चकते ठहर जता है, 
इतिहास का हर पृष्ठ संवर जतादहै, 


/ गीतं भी, भ्रगीत भी 


गीष 


जवं प्यारजला देता हैश्रांखौमे चिराग, 
इन्सान मे मगवान नज्जर प्राता ह। 


हर स्वप्न दहै री~-रोके सुले के लिए, 
हर याद है, धुल - धुल के भुलीने के लिए, 
जातो हृद डोत्ती को न भरावा लया 
दस गावि मे सब श्राए रहँ जने के लिए) 


हरे घार व तलवार बदल जाती है, 
सरकार की सरकार बदल जती है, 
जवे जाग कै करवट है बदलती जनता, 
इतिहास की रप्तार वदल जाती है । 


माये पे धटाश्रो के प्रसीना प्राया, 
पूलो को नये ढश से जना श्राया 
भाचलको जो विसका के वो निके घरसे- 
धंखो से हर इक रिद को पीना भाया । 


हर रोशनी बुलबुल - सी चक उठती है, 
हूर सासि शराबी - सी बहक उठती है, 
जिस रात मे खिल जाते दो प्यार के फूल- 
सदियो की तवारीख महक उस्ती है । 


गीत भी, भ्रगीर्त भी 


पर 


, ख्ख चलती हचाभ्रो का चदल जाता है, 
कन्दील-षा माहौल मे जल जाता है, 
दारमा के भुका लेते है परवत श्रंषं- 
पल्ल भो तेरे सिर से फिसल जति है! 


हठो से गजल - गीत समी रूठ गए, 
भ्रखो मे जो मोती ये कही टूर गए 
भो कालो घटा एसे यहाँ शोर न कर, 
हम कारवां से दुर बहुत ष्ट गए । 


नफरत का मेरे ददं की श्रन्दाज्ञ न दे, 
ये शोर-मरा जहुर -मरा साच्च नदे, 
हम थक के वहत थक कै जय सोए है 
भरो दुनिया हमे इस तरह भ्रावा्ध नदे) 


उन गोरे कपोलो पे वह तिल की शोमा 
भौरा कोई सोया हो कवल पर जसे, 
मेहदी से रची उष्‌ वहु हेली मुदर 
श्रगार तिरा दे कर्द जलं परर जसे। 


जीवनं ने कहा बहता हृभरा जल हरमे 
तो श्राके मरण बोला मरस्य हरम, 
परश्रखिसे जव प्यायकेर्ध्रासु दौ भिरे, 
कण-कण ये लगा कहने कि बादलहूं मे । 


मीत भी, श्रगीत भी 


"भुलसे हुए पलो के भधर मूसकाए, 
घन धूप गई छाव पथिक विरमाए, 
उसने जो गिरह खोल िखेरे कूतलं, 
सव कहने लगे देवो बो बादल छाए। 


ये गम ये जहर रौर दै पीना क्ब तक, 
भ्रंखो मे यहम का नगीना कब तके, 
ए सहरे-उमर जल्दी से यम जआशवतू 
यां इतनाबतादे कि है जीना कम तके 


हमने ही वराया तुभे पमाने पर, 
फिर तुको ही टेरादहै न्णां त्रान पर, 
नफरत सेन यूं देख हमे एे सगकी। 
कुष्ठ हक है हमारा भी तो मयने पर। 


त जैसे जिलाएगा जिए जगे, 
जो काम कहेगा बो किए जाएगे, 
जत पीने ही श्राएर है तेरे हाथो से 
तु जहय्भी देभा तो पिएं जागे । 


जिन्दगी कामयाव हो जाए, 
प्रन हर एक जवाब ही जाए 
तुम जो अ्रचिल मे वाघ लो अपने- 
ग्राम - श्रीस्‌ गुल हो जाएु। 


गीत भी, भ्रगीतेभी 


दम का ठहू 


मायूस न हौ श्रो । मेरे वतन, 
यू डूबन श्रो सुरज की किरन, 
भटक्रमो नही मिट पर्ता है-म्रादम का सह, श्रादम का लहू। 


भरलो चाहे गोदामो मे, 
वेचो चाहे वजारो मे, 
चटवादो चहि सूली परर, 
चुनदो चाहे दीवारो भे, 
जुल्मो से कहां घवराता है--धादम का लहु, भ्रादम का लहू । 


मिट जाती है हर नादिरशाही, 
। मुड जाते ह रुख तलवारो के, 
ढह जाते टह गुम्बद महलो के, 
सुक जाते हँ ताज पहादों के, 
जव भी पपनी पर भ्राता है--प्रादम का लहु, भ्रादम फा लहु । 


९२ मीत भी, श्रगीतं भी 


उससे ही दै पएूलो मे रगत, 

उससे ही सुहागिन दै धरतो, 

उसका ही सिलौना है सूरज, 

उससेदही है रोशन हर बस्ती, 
फिरभीरे! अहाया जाता है-प्रादमं का सहु, भ्रादम का लहु । 


माघी बनकर भाया चहु कमी, 
जागा बनकर सुकरात कभी, 
बोला बनकर मुर कमी, 
सीखा बनकर फरहाद कभी, 
सौ भेस बदलकर भ्राता है--भ्रादम का लहु, म्रादम का तंह । 


वह्‌ मुसकाया तो बहार श्राई, 
वह रोने लगा बरसात हई, 
वहु श्रेगडाया तो दिनं निकला, 
वह॒ श्रलसाया तो रत्ति हुई, 
सव श्रालम मे लहराता है--प्रादम का लहु, प्रादम का लहु । 


हन्द बो नही, मुस्लिम वो नही, 
इन्सान रे । बक्त इन्सान है वहु, 
नफरत जो करे शैतान है वह्‌ 
गर प्यार करे भगवान है वहु, 
कतरे मे समुन्दर लाता है--ग्रादम का लहु, भ्रादम कारसहू। 


भीते भी, भ्रगीतभी ६३ 


प्यार विना कवरी हर वहुरिया 


वल्कल न श्रौढ गी गुजरिया, 
श्रमीतोतेरी वारी उमरिया) 


मेहदी की महकः भराय 
श्रमी नरम हायो से, 
रातो की नीद खुल्ले 
ससियो की बतो से, 
सपने दषे दिन मे स्िजरिया। 
भ्रमीतोततेरी बारी उमरिया । 


प्रियो के जादू का 
मत्र पदे श्रग-प्रग, 
योल बचन जसे कहौ 
दूर वजे जल - तरग, 
भूम-भूम जाय धर-डगरिया । 
भ्रभीतोतेरी बारी उमरिया । 


६ गीत भी, श्रमीतभी 


श्रनियारे नैना धिन 
काजर ही कारे दिके, 
कंगना भो दमक तो 
भोर मेँ सितारे दिं, 
वचयना न छोड ढौठ चुरिया । 
प्रमीतो तैरीबारो उमरिया । 


नव रस नव रग धुरे 
पिथर-पियर चोचीमे, 
बदलि्यां व्ठिली कर 
भलको की टोली मे, 
हठो प चमङे बिजुरिया। 
भ्रमी तौ तेरी बारी उमरिया) 


मुरक-मुरक दरपन यूं 
मुखक्ण्ए कितवेन से, 
उत्तर को चे किन्तु 
लीटे मन दक्ख से, 
बसी अनी शद ही जल-मछरिया । 
भ्रमी तौ तेरी वारी उमरिया । 


गीत भो, भरगीत भी ६५ 


चीवर वहु पहने जो 
होन पिया की प्यारी, 
मले वहु भभूत जिसे 
सौत बने बीमारी, 
तु तो मेरे होठ की बेंसुरिया। 
प्रमी तो तेरी बारी उमरिया। 


प्रीति कौ हवे्ी मे 
विडकी है अनवन की, 
यह न खुले तोन ्भिने 
गघ मदिर मधुवन की, 
खिडकी पे लगा नहो किवरिया। 
भ्रमी तो तेरी बारी उमरिया। 


रेदम से व्याह या 
वल्कल से प्यार केरे, 
चूल को लपेटे या 
फूल से सिगार करे, 
प्यार दिना कवारी हूर बहुरिया । 
प्रमो तोतेयो बारी उमरिया। 


९६ गीतमी, प्मभीतभी 


गीत 


सेज पर साधे विछालो, 
श्रां मे सपने सजालो, 
व्यार का मौसम दुभ । हर रोज तोश्राता नहीहै। 


यहु हवा, यह रात, यह्‌ 
एकात, यह्‌ रिमकिम चटा, 
यू बरसती ह कि पडित- 
मौलवी पथ भूल जरि 
विजलियोसे मागि भर सो, 
वादो से सधि कर लो, 
उश्न-भरे भ्राकाश्च मे पानी ठहर पाता नही है। 


प्यारका मौसम 


दू सी साडी पर्हन तुम 
साम एसी खडी रही, 
जिल्दं मे साकेतं की 
कामायनी जैसे मढी हो, 


गीत मी, भगी ६७ 


६८ 


लज का वल्कलं उतारे, 

प्यार का केगन उजारो, 

कुप्रिया' पटेत न वचह्‌ 'गीताजलि' गाता नही है! 
प्यार का मौसम 


हौ गए सौ दिनं हवन तब 
रात यह्‌ श्राई्‌ सिलन की, 
उभ्र कर डाली धु्रां जब 
तव उठी डोली जलन की, 
मत लजाप्रो परास श्राग्रो, 
खुशबृभ्रो मे इब जाग्र, 
कौन है चटढती उमर जोकेद गुंथवाता नहीदहै। 
प्यार का मौसम 


है भ्रमरवहक्षणकिजिसक्षण 
ध्यान सब तजकर भुवन का, 
मन सूने सवाद तन का, 
तेन करे श्रनुवाद भनका, 
चांदनी का फाग खेलो, 
गोदमेसबम्ाग ते लो, 


रोच ही मेहमान घर काद्वार खटकाता नही दहै। 
~ प्यार का मौसम 


(मीढ भी, भ्रगीवभी 


वक्ततो उसचोरनौकरकी 
तरह से रहै सयाना, 
जो भचाता शोर खुद ही 
सूटकर घर का खजाना, 
वक्त पर पहरा विरभो, 
रात जागो श्रौः जयाग्रो, 


व्यारसो जाता जहां भगवान सो जाता वहीदहै) 
प्यार का मौसम ˆ 


गीते भी, भमीत भौ ९६ 


एसी रात नर्हा श्ाती है 


फलवा मले गुलाल दु्रारे, 
भरेववा रस पिचकारी मारे, 
चार-वार तो रसिक्प्रिया श्रो! एेसौ रात मेही श्राती है। 


रोच भ होते स्वप्न विवाहित, 

रोचन करती प्यासप्रतीक्षा, 

रोञ्जन भिक्षुक वनकर तनसे 

भरत्मा लेती है गुरुदीक्षा, 
मत घ्रपने से प्रं चुराप्रो, 
मते श्राचल मे गाठ लगाप्नो, 

चडो कठिनता से निघन की प्रीति सयानीहो पती है। 
बार-बार तो रसिकप्रियाभ्रो 1 


सारी उमर वनं गई धूनी, 
तबे श्रई यह्‌ घदी प्यार की, 
सरे दिन बीने कटि जब 
छह मिली तव हरसिंगार की, 


4०५ गीतं भौ, ्रगीतभी 


पौर प्रतीक्षा श्रव न कराप्रो, 

्रोर भ्रंयारो मे न सुला्नो, 

जितना कुछ सह्‌ लिया उसी की सुध कर प्रां भरी श्रातीरहै) 
बारवार तो रसक्रिया श्रो ' 


ना ना उधरनशीशधुमाभरो, 

चुम्बन तो है मुकूट प्यार का, 

+ जवे तक वह्‌ न सजे माये पर 

{है सिगार मारा उधार का, 
भह्‌न तनो, रारन ठानो, 
मेरी सही हदय कौ मानो, 

कभी - कभी होढ से पहले मन की बात सुनी जाती है। 
वार-वार तो रसिकत्रिया श्रो । 


ऋतु तो श्रावारा लडकी दै 

जाने केव किसको हो जए 

जाने किस घर दिवस गूजर, 

जाने किस घर रात चिताए, 

मत विद्वासं करो मौसम पर 

फागुन कौ कमउस्र कसम पर 

हर दिन प्यार नही होता दै, हर दिन भ्रा नही माती रे 
बार-बार तो रसिकप्रिया श्रो । 


मीत भी | श्मगीते भी १ © 4 


हमारो रंग केसरिया 


दुनिया को रग दुरग। हमारे रेय केसरिया 11 


कोई रगाए चूनर धानी, 

काही चोली पे चांदी कोषानी, 

एेप्ेरगरेगे परहमतोरेग ग सारी उमरिया । 
हमारो रेग केसरिया 11 

कोई पियाकी दिन की सहली, 

महै किसी की रात हथेली, 

हर दम साथ रहे पर हमन्यो बादल के साथ विजुरिया। 
हमासोरेग केसरिया ।1 


कोई सजन की भ्रगुरी कौ मंदरी, 

कोई वलम कौ श्रांखो की वृतरी, 

विन मागि श्रघरारस चार्खेहमे प्रपते दयाम की वेसुरिया। 
हम।रो रग केसरिया 11 


गीत भी, मरमीत्र भी 


कोई मयुरा-कारी जाए 

कोर मकान मे धूनी रमाए, 

सारे रस्ते छोड चले हमर श्रपतेषपौ कौ संगरिया 
हूमारो रेण केरिया 1। 


[हमुक पर गाया जनेवाला 


० 9 > 


मोती, श्रगीतैभी १०३ 


